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यस्य॒ पादग्रभाध्यस्तः प्रपथ्वो माति मातुर्‌ 
तमहं ॒सदरुरं बन्दे धूर्णानन्दं तदात्मकम्‌ ॥ 


1. ( 
"४ ध: 5 : 
धि = 


| 

| मङ्गलाचरण = ९... | 
श्रीहरिं परमानन्दसुपदेषटारमीश्वरम्‌ः।. ~.“ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


[न 


व्यापकं सर्वखोकानां कारणं तं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


उन परमानन्दखख्प उपदेष्टा, ईशर, व्यापक ओर समस्त 
डोककि कारण श्रीहरिको प नमस्कार करता ह । 


| ग्रन्थक प्रयोजन 
। अपरोक्षायुभूतिर्वे प्रोच्यते मोक्षसिद्धये । 
। सद्िरव पयतेन वीक्षणीया सुहुखडः ॥ २ ॥ 


| अपरोक्षानुभूति मेोक्ष-सिद्िके घ्यि कंदी -जाती टै । 
। सपुर्पोको (इसे ) श्रयतपूर्दक बारम्बार वरिचारना चाहिये । 
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भपतसमूति ९ 
साधनचतुष्टय 
खवणौश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌ । 
साधनं भभवेतपुसां वैराग्यादिचतुएटयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपने वर्णाश्रमधर्म र तपस्यादवारा श्रीहरिको प्रसन्न करनेसे 
मनुर्प्योको वेराग्यादि साधन-चतुटयकी प्राति होती है । 
ह्यादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु । 
यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तदि निर्मलम्‌ ॥ ४ ॥ 


्रह्मासे छेकर स्थावरपर्यन्त समस्त विपर्योमे जो काकविष्ठाके 
समान वेराग्य होना है वही निर्मर वैराग्य है | 


नित्यमात्मखरूपं हि द्द्यं तद्विपरीतगम्‌ । 
एवं यो निश्चयः सम्यग्विवेको वस्तुनः स वै ॥ ५॥ 

आत्माका स्वरूप नित्य टै जीर द्य उसके विपरीत (अनित्य ) 
दै- रेषा जो दृढनिशवय है बही आतमत्रस्तुका वरिवक है । 
सदब बासनात्यागः शमोऽयमिति राच्दितिः 
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 


बासनाओंका सर्वदा त्याग करना शम कडटता है ओर बाद्य- 
बृततिर्योका रोकना दम कहा जाता ह । 


विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरति्दि सा । 
सहनं सबेदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥ ७ ॥ 
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७ चिचारका प्रकारः 
वरिथयोंसे पराङ्मुख होना ही परम उपरतिं है ओर सम्पूणं दुःखों 
का सहन करना जुम तितिक्षा मानी गवी है । 
निगमाचायंवावयेषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता । 
चित्तेकाग्यं तु सदक्षये समाधानमिति स्परतम्‌ ॥ ८ ॥ 
रशाञ्न ओर आचार्यक वाक्योमे भक्ति रखना शद्ा है ओर अपने 
वास्तव्रिक छक्यम चित्तकी एकाग्रता ह्वी समाधान कहता है । 
संसारबन्धनिसक्तिः कथं मे स्यात्कदा विभो । 
इति या सुद्ढा बुदिवेक्तन्या सा ससुता ॥ ९ ॥ 
श्रमो | मेरी संसारवन्धनसे कत्र ओर किस प्रकार मुक्ति होगी 
देसी जो सुद्र बुद्धि है उसीको सुमुश्चुता कना चाहिये । 
विचारका प्रकार 
उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि। 
कतंग्यो ज्ञानसिद््यथंमात्मनः शुभमिच्छता ॥१०॥ 
` उपयुक्त साधनोंसे युक्त अपने शभकी इच्छावाठे पुरुषको ही 
ज्ञान-प्रा्िकरे लिये व्रिचार करना चाहिये । 
नोतदते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेैः । 
यथा पदाथंभानं हि प्रकारोन विना कचित्‌ ॥११॥ 
क्योकि जिस प्रकार प्रकादाके बिना कभी पदार्धका मान नहीं होता 


| उसी प्रकार तिना व्रिचारके आर किसी साधनसे ज्ञान नदी हो सकता | 


। 

। 

1 

। 
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अपरोशाुभूति < 
कोऽहं कथमिदं जातं को वै कतीस्य विद्यते । 
उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीरदाः ॥१२॥ 


पमे कौन हँ १ यह (जगत्‌ ) किंस प्रकार उत्पन हुआ ! 
इसका कर्ता कौन है ? तथा इसका उपादान कारण क्या है ® वह्‌ 
विचार इस प्रकारका होता है । 


नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा । 
` एतद्विखक्षणः कथिहिचारः सोऽयमीदृशः ॥१३॥ 


५ भूर्तोका संघातरूप दे नही हँ ओर न इन्दियसमूह दी ह 
बल्कि इनसे भिन्न ही कोई ह" बह विचार इस प्रकारका होता है । 


9 अज्ञानप्रमवं ` सर्वं ज्ञानेन भरविटीयते | 


क 1 8 ज ज 09 = क भजक 


ॐ स क ज 


सङ्कल्पो विविधः कतो विचारः सोऽयमीदृशः ॥१४॥ 

पुम्पूणं प्रपन्च अन्ञानजन्य है, यह प्रान होनेपर रीन हो जाता 

ह । नाना प्रकारका संकल्प टी इसका कर्ता टै" ह विचार इस्‌ 

प्रकारका होता ह । ॥ 

एतयोयदुपादानमेकं सुक्ष्म सदव्ययम्‌ । 

यथैव शरदधटादीनां विचारः सोऽयमीदशः ॥१५॥ 
“जसे घटादिका उपादान कारण मृत्तिका ह धे ्ी इन (जङ्गान 

जीर संकल्प ) दोनोंका उपादान एक सुक्म अविनारी सत्‌ है" वहं 

विचार इस प्रकारका होता है । 


म व क णमी मणी म 2 त त 7 11 1 


;-0. /11114॥<5111 8118811 \/8181185। 01661101. 1411260 © ९0629 
| 


ए श 


क त 1 


॥ 
कि क क क कक 
७ (दस्य "णी मी 1 1 1 र ्रेपीषषिििीि = मै 
नि 


+ व भात्मानात्मचिवेक 


अहमेकोऽपि सृष््मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः 
तदहं नात्र सन्दृहो विचारः सोऽयमीटदरः ॥१६॥ 


् भी, जो केव एक सूम ज्ञाता साक्षी सत्‌ ओर अत्रि 
नारी हं, वही ह इसमें सन्देह नष" वह विचार उस प्रकारका 
होता है | 


आमानातमविषेक 
आत्मा विनिष्कलो द्येको देहो बहुभिरादृतः । 
१ 


तयार ्येयं भपदयन्ति किमन्ञानमतः परम्‌ ॥१७॥ 


आत्मा कलाहीन ओर एक ह तथा देह अनेक त्से गदितैः 
इन दोनोकी जो एकता देखते दहै इससे बढ़कर जर क्या अज्ञान होगा ? 


आत्मा नियामकशान्तर्देहो बाह्यो नियम्यकः । 
तयेरिक्यं प्रपद्यन्ति किमन्ञानमतः परम्‌ ॥१८॥ 
आमा नियामक ओर अन्तर्वतीं है तथा देह बाह्म ओर नियम्य है; 
इन दोनोकी जो एकता देखते £ इससे बढ़कर ओर क्या अज्ञान होगा ए 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽशुचिः । 
तयारेक्यं प्रपद्यन्ति किमन्ञानमतः परम्‌ ॥१६॥ 


आमा ज्ञानरूप ओर पवित्र है तथा देह मांसमय ओर अपत्त्र दै; 
इन दोनोकी जो एकता देखते दै इससे बद़कर ओर्‌ क्या अज्ञान शोगा १ 
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अपरोक्षाचभूति १० 
आत्मा प्रकाराकः खच्छो देहस्तामस उच्यते । | 
तयेरिक्यं प्रपद्यन्ति किमक्ञानमतः परम्‌ ॥२०॥ | 
आतमा सवका प्रकादाक ओर निर्मल ह तया देह तमोमय कहा जाता , 
्ै; इन दोनोकी जो एकता देखते ह इससे बहकर ओर क्या अज्ञान होगा £ | 
आत्मा नित्यो हि सद्रपो देहोऽनित्यो हयसन्मयः । । 
तयोरैक्यं प्रपद्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥२१॥ , 
आतमा नित्य ओर सत्खरूप है तथा दष्ट अनित्य ओर असत्‌ है ्‌ 
इन दोनोंकी जो एकता देते है इससे बहकर ओर क्या अज्ञान होगा ए | 
आत्मनस्तस्रकारत्वं यसदाथोवभासनम्‌ । | 
नारन्यादिदीपिवद्री्िभवत्यान्ध्यं यतो निरि ॥२२॥ | 
पदार्भोकी जो प्रतीति होती है उसमें आत्माका ही प्रकाशकत्व 
है । विल्तु आत्मभ्योति अग्नि आदरिकी उयोतिके समान नही है ` 
क्योविः उनके अभात्मे तो रागरिक्रे समय अन्धकार हो जाता दह॑ (परन्तु । 
आत्मञ्योतिका कभी अभाव नदीं होता ) । 


1 
| 
4 
देहोऽहमित्ययं मूढो धृत्वा तिषठत्यहो जनः । | 
ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्र्टेव॒ सवदा ॥२३॥ । 


घटद्रष्टाके समान सर्वदा यह जानते दए भी कि ष्यह मेरा दै" | 
अदो | मूढ पुरुष ^ देह ह रेसा मानता रहता हं । | 
। 
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११ प्लानका खरूप 


ज्ञानक सरूप 
बरह्मेवाहं समः शान्तः सचिदानन्दलक्षणः । 
नाहं देहो सदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२४॥ 
मे सम, शान्त ओर सचिदानन्दखश्प ब्रह्म ही ट; असत्खश्प 
देह म नहीं हु-इसीको बुधजन श्ञान कहते ह । 
निविकारो निराकारो निरवद्योऽहमव्ययः । 
नाहं देहो ह्यदरूपो ॒ज्ञानमित्युच्यते बुधः ॥२५॥ 
मं निर्विकार, निराकार, निर्म ओर अविनाशी रैः असव्खख्य 
देद म नहीं द्-इसीको बुधजन ज्ञान कते दं । 
निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमाततः । 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो कज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२६॥ 
मं दुःखहीन, आभासदीन, विकल्पदीन अर व्यापक र 
असत्खर्य दे मँ नहीं ह--इसीको बुधजन कान क्ते ई | 
निरुणो निष्कियो नित्यो नितयसुक्तोऽहमच्युतः । 
नाहं देहो ह्यसद्रुपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२७॥ 
मं निर्गुण, निच्छिय, नित्य, नित्यमुक्त ओर अच्युत रह; 
अससखरूप देह मं नदीं ह--रसीको युधजन ज्ञान कहते 


निर्मदो निश्वरोऽनन्तः शुदधोऽहमजरोऽमरः । 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२८॥ 
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अपरोक्ताचुभूति १२ 

म निर्मङ, निश्वङ, अनन्त, शुद्ध ओर अजर-अमर द । 

असखरूप दे भ नहीं द इसीको युधजन ज्ञान कंते है । 

ज्ञानोपदेशा | 

खदेहे शोभनं सन्तं पुरुषाख्यं च संमतम्‌ । ` 

किं मुखं शुन्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः ॥२९॥ ¦ 

रे मूर ! अपने शरीरम पुरुष नामक सुन्दर देहातीत ओर 

. शाख्सम्मत आत्मके रहते इए भी त्‌ उसे शूल्यरूप क्यों करता है १ । 

सखात्मानं श्ण मूखं तवं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम्‌ । | 
देहातीतं सदाकारं खदु भवाद्ः ॥३०॥ 
रे मूं ! जो तु-जैसोको बड़ी कटिनतासे दिखायी पड़ 


॥ 
| 
1 
सकता है उस अपने देदातीत सत्खरूप आतमपुरुषका श्रुति ओर । 
यु्िपूर्वक श्रवण कर । | 
| 
| 
॥ 
| 





अहंशब्देन विख्यात एक एव सितः परः । 
स्थूटस््रनेकतां पराप्तः कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३१॥ 
अदं (मृ) शब्दे प्रसिद्ध परात्मा एकमात्र स्थित है । (अर्थाद्‌ । 


वह अनेक तरतरीका संघात नदी ह ) टि, जो स्थृल है ओर अनेक , 
भावोको प्राप्त हो रहा ह वष्ट देह पुर्प कसे हयो सकता है १ 


अहं द्रुतया सिद्धो देहो इ्यतया सितः 
ममायमिति निदेशात्कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३२॥ 
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१३ क्रानोपवेरा 
अहं द्रटारूपसे सिद्ध है ओर शारीर, भेरा है'. रसा कडा जानेके 

कारण दृसयरूपसे शित है; फिर यह देह पुरुप केसे हो सकता दै ? 

अहं विकारहीनस्त देहो नित्यं विकारवान्‌ । 

इति प्रतीयते साक्षात्‌ कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३३॥ 


अहं त्रिकाररदित है ओर देह सर्वदा व्िकाखान्‌ है -- यह स्पष्ट 
। प्रतीत होता है; फिर यह देह पुरुप कसे हो सकता है ? 


| 

| यस्मात्परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम्‌ । 

। विनिर्णातं विमूटढेन कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३४॥ 

| ` चतुर मनु्योने पुरुषका लक्षण शयस्मातपरं #” इत्यादि 

| शतिसे निशित किया है, फिर यह्‌ देह पुरुप कँसे हो सकता है ? 

। सर्व॑ पुरुष एवेति सक्ते पुरुषसंक्ञिते । 

। अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३५॥ 

| जव किं शरुतिने पुरुपसक्तमे भी कडा है कि “सव कु पुरुष ( 
| ही हैः तो पिरि यह दे्‌ पुरुष वैसे हो सकता है ! 

| असङ्गः पुरुषः भक्तो घहदारण्यकेऽपि च । 

| अनन्तमलसंख्छिष्टः कथं स्यादेकः पुमान्‌ ॥३६॥ 

| ५ ` ५ 

॥ 
| 
। 
| 


नि न 





¦ ॐ यसाद्परं नापरमस्ति धिदि्यस्नान्ञाणीयो न उयायोऽस्ति कश्चित्‌ \ 
| ष्ठ॒ इब स्तम्पो दिदि तिष्त्यकम्तनेदं पूणं पुरषण सर्गम्‌ ॥ 
. जिद पर या अपर तया अणु यादीर्धकुछ भी नदीदटै ओरजो 
। प्क एी दिव्यधाममे शक्षके समान निष्कम्पभावसे सित दै उस पुरुपसे दी 
यष विश्च व्याप्त दे । 


= 1 
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अपरोकषायुमूति थ 


बृहदारण्यक्म भी पुरुषको असङ्ग कहा गया है; फिर अनन्त 
मङसे पूर्णं यह्‌ देह पुरुष कंसे हो सकता है ? 
तत्रैव च समाख्यातः खयं्योतिहिं पूरषः। । 
जडः परप्रकारयोऽयं कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३७॥ 
वहीं यद्‌ भी वतखाया है कि पुरुप खयंप्रकाा है; फिर यह ¦ 
परम्रकारय जड देह पुरुप कसे हो सकता है ? 


प्रोक्तोऽपि कमंकाण्डेन ह्यात्मा देदाद्विखक्षणः 
नित्यश्च तत्रं भुङन्तं देहपातादनन्तरम्‌ ॥३८॥ 


कमकाण्ड्मे मी आत्माको देसे प्रथक्‌ ओर नित्य शौ बतल्मया | 
गया टै । इसीसे वह देहपातके अनन्तर अपने कर्मोका फल भोगता है । । 


जिदं चनेकसंयुक्तं चं दृश्यं विकारि च 
अव्यापकमसद्रपं तत्कथं स्यात्पुमानयस्‌ ॥३६॥ 


| 
1 
| 
| 
| 
| 


टिश्ग (सू्रेम) देह भी अनेक तरवोका सवात, चायमान, दद्य, 
विकारी, अन्यापक्र ओर असत्शरूप है; बह भी पुरुप कसे हो सकता है ? 


एवं देदढयादन्य आत्मा पुरुप ईश्वरः 
सवोत्मा सवैरूपश्च सवातीतोऽहमनव्ययः ॥४०॥ 


इस प्रकार आमा पुरुप या ईशवर(स्थू-सूक्ष्म) दोनों प्रकारके शरीरो 
से भिन्न है । अतः म सर्वात्मा, स्वरूप, अव्रिनारी ओर सत्रसे परेद । | 
| 


7 श 71 





१५ दैत-मिध्यात्य 


देत.मिथ्यात्व 
इत्यात्मदेहमावेन प्रप्चस्येव सत्यता । 
यथोक्ता तकंशास्रेण ततः किं पुरुषार्थता ॥४२१॥ 
श्ङ्का--इस प्रकार आत्मा ओर देहका मेद माननेसे भी, जेसी 
कि तर्वशासरने भी प्रतिपादन की है, श्रप्वकी सत्यता तो रहती ही 
। है; इससे क्या पुरुपार्थं सिद्ध हुआ 
इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम्‌ । 
इदानीं देहभेदस्य दह्यसत्तवं॒स्फुटसुच्यते ॥४२॥ 
समाधान--यहोतक आत्मा आर देहका भेद दिखलमकर 


देहात्ममावका निराकरण किया गया है; अव देह-मेदके असत्यत्वका 
स्पष्ट वर्णन किया जाता है । - 


| 
| 
| 
| चेतन्यस्येकरूपताद्ेदो युक्तो न कर्हिचित्‌ । 
| 
| 
| 
| 


वा 1 रिरि 
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|| 
॥ 





जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रञ्बो सर्प॑ग्रहो यथा ॥४३॥ 
चेतन्य एकरूप है अतः उसका भेद किसी भ्रकार उचित नदीं 

हो सकता । इस प्रकार जते रुमे सर्पकी प्रतीतिं मिथ्या ह उसी 

तरह जीवभावको भी मिथ्या जानना चाहिये । 

रञ्जवज्ञानातक्षणेनेव॒ यद्वद्रज्िं सर्पिणी । 

। ¦ भाति तद्रचचितिः साकषादिःाकारेण केवला ॥४४॥ 


-। रजके भङ्ञानसे जसे एक कषणमे ही वह सर्पिणी प्रतीत होने 
| ख्गती द वैसे ही साक्षात्‌ शुद्र चिति ही विशवरूयसे भास रदी है | 


| 


(| 
१ 


। 
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उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विदयते । |, 

तस्मात्सर्वधपच्चोऽयं ब्रह्येवास्ति न चेतरत्‌ ॥४५॥ 
्रपन्नका उपादानकारण ब्रहकरे अतिरिक्त ओर कोई नहीं है, | 

अतः यह सम्पू भ्रपन्च ब्रह्म ही है, ओर कुछ नहीं । 

व्याप्यव्यापकता मिथ्या सवेमात्मेति शासनात्‌ । 

इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥ 


दालन कहता हे किं सवर कुछ आत्मा ही ई, इसख्यि ( जगत्‌ | 
ओर्‌ ब्रहमका ) व्याप्य व्यापकमाव्र मिध्या है । इस परमतच्के जान | 
लेनेपर शिर मेदका अवसर ही कँ रहता है ? 


श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं खमुखेन दि। 
कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाट्रयकारणे ॥४७॥ । 


श्रतिने खयं ही नानाल्का निपेष किया है । कारणक्रे अद्वितीय. 
होनेपर भला अन्य आभाम्‌ कैसे ्टो सकता है ? 


दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मत्योगरत्यं स गच्छति । 
इह परयति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः ॥४८॥ 


“ृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है" एसा ककर श्रुतिने (नानात्व 
) दोष भी बतल्मया ह । मनुष्य मायासे टा जाकर्‌ ही संसार 
भ नानात्व देखता है । 


। 

| 

भषरेानुमति ५५। 
| 

| 


का प का पे 
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२७ जगतकाो ब्रह्मरूपता 


| 
। 
। | 
| जगत्की बह्मरूपता 
। ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 
| तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत्‌ ॥४९॥ 
॥ सम्पूणं भूत परमात्मा ब्रहमसे ही उत्पन्न होते ई; अतः ये सुव 
। ब्रहम ही ह-रेसा निश्चय करना चाहिये । 
। बहव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च । 
| कमोण्यपि समग्राणि विमर्तीति श्रुतिर्जगौ ॥१५०॥ 
| समस्त नाम, वितरिध ख्य ओर सम्पूणं कर्मोको ब्रह ही धारण 
न करता है रसा श्ुतिने कहा है । 
। सवणोजायमानस्य सुवर्णत्वं च राश्चतम्‌ । 
| बरह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥५२॥ 
| जिस प्रकार सुव्र्णनिर्मित वस्तुर्ओकी सुवणंता निरन्तर रहती 
| दै उसी प्रकार ब्रहमसे उत्पन हए पदा्ाकी ब्रह्मता भी निस्य है । 
| खस्पमप्यन्तरं कूत्वा जीवात्मपरमात्मनोः । 
| यः संतिष्ठति मूढात्मा मयं तस्याभिभापितम्‌ ॥५२॥ 
ज मूढ जीवात्मा ओर परमात्मा थोड़ा-सा भी अन्तर कता 
॥ | ह उसके चये श्रुतिने भय बतखाया है । 
ब, यत्राज्ञानाद्रवेद्‌ दवेतमितरस्तत्र॒ प्यति । 
८ आत्मल्रेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र॒चाण्वपि ॥५३॥ 


॥ 





। 
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| 
अपरोक्षाचभूति १८ 
| 

क, क | 

यस्िन्‌ सबोणि भूतानि द्यात्मत्वेन विजानतः | 
न वे तस्य भवेन्मोहो न च रोकोऽद्वितीयतः ॥५४॥ । 


जहां अज्ञाने दवैतमाव होता है वहीं कोई ओर दिखलायी देता है; 
जव सव आत्मरूप ही दिखल्मयी देता है तव अन्य कुक भी नहीं रहता ॥ 
उस अग्रस्थामें सम्पूणं मूरतोको आत्ममावसे जाननेवाटे उस (महमा); 
को, कोई दूसरा न रहनेके कारण न मोह होता है ओर न शोक ही || 


> अयमात्मा हि बद्येव सबीतमकतया सितः | 


इति निधारितं श्रुत्या चहदारण्यसंस्थया ॥५५॥ ' 


क्योकि यह आत्मा सवरोत्ममाव्रसे सित इआ ब्रह्मद ह र 
चृहदारण्यराखाकी श्ुतिने निश्चय किया है । 


प्रपञचका मिथ्या | 
अचुभूतोऽप्ययं खोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्‌ । 
असद्रुपो यथा खभ्न॒ उत्तरक्षणवाधतः ॥५६॥ | 
दूसरे क्षणमे न रषनेके कारण ससे खर असत्‌ है वैसे टी 
यह संसार, व्यवहारयोग्य ओर अनुगव होता हभ भी, असत्‌ है || 
खभो जागरणेऽीकः खमि न हि जागरः । ` 
दयमेव ख्ये नास्ति ख्योऽपि द्युमयोन च ॥५७॥ ` 
जागृम खम्र अलीकं हो जाता है, खम्नमे जागृति नहीं 


॥ 
॥ 
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१९ ्रपञ्चका बिध्यात्व 
तया सुपृपिमे ( जागृति ओर खप्न ) दोनों नही रहते ओर इन दोनों 
। मे सुपति नही रहती । | 
। यमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिमितम्‌ ! 
॥ अस्य द्रष्टा युणातीतो नित्यो द्येकश्िदात्मकः ॥१५८॥ 
॥ . इस प्रकार सत्‌, रज, तम इन तीन गुणोंसे उत्पन्न दू ये 
| | तीनों अवसथा मिथ्या हँ, किन्तु इन तीनोका द्रष्टा गुणेति प्रे नित्य 
| एक ओर चित्खख्य है । 
| | यद्न्मदि षटग्रान्ति शुक्तौ वा रजतयितिम्‌ । 
तर तद्वद्रह्मणि जीवत्वं भ्रान्त्या परयति न खतः ॥५९॥ 
ध जिस श्रकार मनुष्य भरमवश मिद्धे घड़ा ओर सीपीमें चाँदी देखता 
। हं उसी प्रकार वह मसे ही ब्रह्मे जीवभाव देखता है, खतः नदीं । 
| यथा मदि घटो नाम कनके ऊुण्डलामिधा । 
शु ५.२ (० 
| त्त हि रजतख्यातिर्जीवराब्दस्तथा परे ॥६०॥ 
वौ जिस प्रकार मिमे षडा, सुवर्णमे वुःण्डर ओर सीपीनें चोँदी नाम- 
 ाघ्को ही है उसी प्रकार प्रमे जीवर शब्द भी नाममात्र ही है । 
च, व्योन्नि नीटतव नीरं क 
यथव व्योन्नि नीठत्वं यथा नीरं मरुखले । 
1 पुरुषत्वं यथा खाणो तद्वद्विशं चिदात्मनि ॥६१॥ । । 
। जिस प्रकार आकाशम नीखता, मरुभूमिमें जठ ओर हठे पुरुप- ४, 
की प्रतीतिं होती है उसी प्रकार चेतन आमां विश्च मासता है । 


| 
1 
। 


= =-= ^~ ० 
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| 
= क 
व | 
यथैव शून्ये वैतारो गन्धवोणां पुरं यथा । | 
यथाकारो हविचन्द्रत्वं तदत्सत्ये जगत्थितिः ॥६२॥ , 
लसी श््यमे वैता ओर गन्धर्वनगरकी तथा आकारा दो | 

| 





चन्द्रमार्ओंकी स्थिति है वैसी ही सतम संसारकी स्थिति है । 


यथा तरङ्गक्ोकेजेरमेव स्फुरत्यकम्‌ ।  । 
पात्ररूपेण ताघ्रं हि बह्यण्डोधेस्तथात्मता ॥६३॥ | 

सैसे तरङ्गमाखभकि रूपसे सर्वया जङ जर पात्ररूपसे तवा ही 
स्फुएिि होता है वेसे ही प्रहमाण्डसमूहके रूपमे आतमा ही स्फुरित हो रहा ५ 
धरनान्ना यथा पृथ्वी पटनाश्ना हि तन्तवः। 


| 


जगन्नाग्ना चिदामाति ज्ञेयं ॒तत्तदभावतः ॥६४॥ | 


जिस॒ प्रकार घट-नामसे पृथ्वी ओर पट-नामसे तन्तु भासते है 
उसी प्रकार जगत्‌-नामसे चित्‌-दाक्ति मास रही दहै; उस ८ जगत्‌ 
का बाध करके उसे जानना चाये । । 
ब्रह्मकी स्वांसमकता | | 
सर्वोऽपि व्यवहारस्तु बह्मणा क्रियते जनेः। ` 
अज्ञानान्न विजानन्ति म्रदेव हि घटादिकम्‌ ॥ ६५ 
मनुष्येकि द्वारा जितना व्यवहार होता है बह सुव त्र 
सत्तासे होता ई, विन्तु वे अज्ञानव्ररा यह नहीं जानते । ् 
घडा आदि सुव मृत्तिका ही तो ह । 





>-0. 11145511 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 © 81100 
4 


| 
| 
। २९१ ब्रह्मकी सवात्मकतां 
| कार्यकारणता नित्यमास्ते घटमृदोर्यथा । 
| ल तिमुकतिमयां बह्मणोरिद 
| तथेव श्रुतियुक्तिः प्रपञ्च ॥६६॥ 
| जिस प्रकार घट ओर मृत्तिकाकी कार्यकारणता नित्य है उसी 
| प्रकार रति ओर युक्तिसे प्रपञ्च ओर ब्रमकी भी है । अर्यात्‌ जेते 
| षटादिमे कारणरूपसे मृत्तिका सदेव रहती है वेते ही ब्रह्म भी संसार- 
| मे सदा सर्वत्र विमान दहै | 
। गृह्यमाणे घटे यद्वन्मृत्तिका भाति वे वरात्‌ । 
| वीक््यमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्येवाभाति भासुरम्‌ ॥६७॥ 
। जिस प्रकार ग्रहण किये जानेवाङे धड़े भिद्टी बद्मत्कारसे प्रतीत 
| होती है वैसे दी दिखायी देनेवाले प्रप्मे भी ब्र ही स्पष्ट मासता दै । 
१ सदैवात्मा विशृद्धोऽपि द्यशद्धो भाति वे सदा । 
| | यथेव द्विविधा रजुज्ञीनिनोऽज्ञानिनोऽनिराम्‌ ॥६८॥ 
| आत्मा नित्य शुद्ध है फिर भी बह सवेदा अद्यद्ध प्रतीत होता ॥ 
है; से कि एक ही रजुज्ञानी ओर अज्ञानीको सदा दो प्रकारसे भासती है। 
| यथैव मृन्मयः कुम्भस्तददेहोऽपि चिन्मयः । 
| आत्मानात्मविभागो 9 अ, क्रियते (1 
। यं सुधेव ऽवुधेः ॥६९॥ 


| जिस प्रकार धड़ा मिद्रीरूप होता है उसी प्रकार देह भी चेतन- 
१ रूप है । अज्ञानीजन व्ययं यह आमा ओर अनात्माका विभाग कते | 
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देहात्मताका निपेध 
सर्षत्ेन यथा रज॒ रजतत्वेन शुक्तिका। 
विनिर्णीता विमूटेन देहत्येन तथात्मता ॥७०॥ | 
निस प्रकार ( अन्ानब्रा ) सर्परूपसे रजका ओर चौदीरूपसे | 
सीपीका निश्चय र ट्या जाता है उसी प्रकार मूढ पुर््पोदारा 
आत्माका देहरूपसे निय किया हआ है । { 
घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनेव तन्तवः | 
विनिर्णीता विमूटेन वेहत्वेन तथात्मता ॥७१॥ , 
जैसे टरूपसे पृथ्वी शौर पटख्पसे तन्तुर्जका निश्चय होता है, 
वैते ही मूढ पुरपोद्यारा आरमाका देहख्पसे निथय किया हुआ है । | 
कनकं कुण्डरत्वेन तरङ्सेन वे जलम्‌ । 
विनिर्णीता विमूटेन देहत्वेन तथात्मता ॥७२॥ | 
जसे बुण्डटख्यसे सुवर्णं ओर तरङ्गरूपसे जख्की कल्पना होती है! 
वैसे ही मूढ पुर्पोद्मरा आत्माका देहख्पसे निय क्रिया इआ दै । 
चोरत्वेन यथा खाणुजेरत्वेन मरीचिका । 
विनिर्णीता विमूटेन देहतवेन तथात्मता ॥७३॥ ! 
बिस प्रकार चोररूपसे स्थाणु (दटरंठ) का ओर 


स्यटका निय किया जाता ह उसी प्रकार मूढ पुरुपोंदयारा दे 
ख्पसे आमाका निश्चय किया हुआ है । 


| 

। 

अपरोक्षानुभूति ५ | 
| 

। 
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गृहत्वेनेव काष्ठानि खङ्स्वेनेव खोहता । 
विनिर्णीता विमूटेन देहत्वेन तथात्मता ॥७४॥ 
। * जिन प्रकार काका गृहरूपसे ओर ठोहेका खड्गरूपते निश्चय 
ते| किया जाता दै उसी प्रकार मूढ पुरुपोद्यार आःमाका देहरूपसे निश्चय 
रा। किया हुआ है | 
। यथा बृक्षविपय्यांसो जखाद्भवति कस्यचित्‌ । 
तद्रदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७१५॥ 
। | जैसे जठरे कारण किंसीको दृक्ष उट्टा दिखायी पडता हो उसी 
६१ प्रकार अङ्ानके कारण मनुष्य आत्मामं देह-भाव देखता है । 
1 ~~ - ल 
| पातन गच्छतः पुंसः सव भातीव चञ्चलम्‌ । 

| | तद्रदात्मनि देहत्वं  परश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७६॥ 

, ् जहाज जानेवाले पुरुषको जसे सव पदार्थं चटते हए दिखायी 
देते है वैसे ही अश्गानके कारण मनुष्य आत्मामं देह मावर देखता है | 
। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद्‌ भवति कस्यचित्‌ । 

॥ । तद्वदात्मनि देहत्वं प्दयत्यज्ञानयोगतः ॥७७॥ 
। जिस प्रकार नेत्र-दोपकरे कारण किंसीको चरेत वस्नुओमे पीटापन 
,दीख पडता है उसी प्रकार अग्नानके कारण मनुष्य आ्मामे देह 
भात्र देखता दै । 


। 
९ | २२ देदात्मताका निरेध 
। 
॥ 
॥ 
। 
1 
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| 
अपरोस्ालुभूति ४ | 
च्या भ्रमरीलाम्यां सवं भाति भ्रमात्मकम्‌ । | 
तदरदात्मनि देहत्वं पद्यत्यन्ञानयोगतः ॥७८॥ | 
जैसे भूमती हरं ओंखसि सव चीनं चक्र काटती दई दिखत्मयी 

देती है वैसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामं देहभाव देखता है ] 
अलातं भ्रमणेनैव वर्तुरं भाति सूर्यवत्‌ 1 । 
८ < | 

तददात्मनि देहत्वं . पर्यत्यज्ञानयोगतः ॥७६॥ | 

निस प्रकार अखत ( जख्ती हई वनैती ) धुमानेसे ही सत 

समान गोडाकार प्रतीत होता है उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य 
आत्मार्मे देह-भाव्र देखता है । | 

महत्त्वे सववस्तूनामणुत्वं ह्यतिदूरतः । | 

तद्वदात्मनि देहत्वं पदयत्यज्ञानयोगत्‌ः ॥८ ०॥ 


जैसे अत्यन्त दूरीक कारण सव वर्ते बड़ी होती हुई भी सरद 
दिषल्मयी पडती ट वसे दी अज्ञानके कारण मनुष्य आतमामे देहाः 
देखता ह । | 


सकषमत सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः | । 
तद्रदात्मनि देहत्वं पदयत्यज्ञानयोगतः ॥८ ५ 


तथा जिस प्रकार उपनेत्र ( सूक्षमरीक्षण ) से सव वस्त 
हनेपर भी बड़ी दीख पडती हैँ उसी प्रकार अ्ञानके कारण 
आमामें देह-भाव देखता है | 
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देदात्मताका निषेध 


(4 9 (4 
काचभूमा चर्त्वं वा जलभूमो हि काचता । 
तद्वदात्मनि देहत्वं पदयत्यन्ञानयोगतः ॥८२॥ 


जसे काचकी भूमिमे जठ ओर जलम काचका भरम हो जाता 
है, वैसे द्वी अज्ञानके कारण मनुष्य आतमामे देह-भाव देखता है । 


यद्द्र मणित्वं हि मणो वा वहिता पुमान्‌ । 
॥ | तददात्मनि देहत्वं परयत्यज्ञानयोगतः ॥८३॥ 
रि जेसे कोई पुरुप अग्निम मणि ओर मणिमे अप्निुद्धि कर ठे, 
ष्य वैसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आतमाम देह-माव देखता दै । 

। अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति .भाति वै । 
| तदवदात्मनि देहत्वं प्यत्यज्ञानयोगतः ॥८४॥ 


॥ जिसश्रकार वादके द इनेपर चन्द्रमा दौइता हआ प्रतीत होता 
र॑ हे उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आतमामे देह-माब देखता है । 


म यथैव दिग्विपर्य्यासो मोहाद्भवति कस्यचित्‌ । 

। तद्वदात्मनि देहत्वं पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥८५॥ 
जेसे किसीको मोहवरा ( मूते ) दिगभम हो जाता है, वैसे 
| ॥ ही अश्ञानके कारण मनुष्य आतमामे दे्-भाव देखता टै । 

। यथा दारी जले भाति चञ्चलत्वे न कस्यचित्‌ । 

तद्रदात्मनि देहत्वं॑पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥८ ६॥ 


3; कय 


# छ 
च्छ 
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| 
अपरोक्षानुभूति ६ | 
जेसे किंसीको जख्मे चन्द्रमा हिङ्ता हुआ दिखल्ायी दे उती | 
प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामं देह-माव देखता है । | 


एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते। 
स एवात्मा परिज्ञातो रीयते च परात्मनि ॥८७॥ ¦ 


| 
इस प्रकार अव्रि्याके कारण आत्मामें देहाष्यास होता है; वही, 
आत्मा ज्ञान हो जानेपर परमात्मामे टीन हो जाता ह | 
सवेमात्मतया ज्ञातं जगत्स्याबरजङ्गमम्‌ । | 
अभावात्सवेभावानां देहानां चात्मता कुतः ॥८८॥ | 
जवर समस्त स्थावर-ज्गम जगतो आरमरूपसे जान लिया तवर 
सम्पूण मावोका अमाव हो जानेपर देहोका आत्मत्व ही कहौ रह सकता दै! । 
आत्मानं सततं जानन्‌ कारं नय महामते । 


परारव्थमखिखं भुज्ञनोढठेगं क्ुमर्हसि ॥८९॥ 





1 
ण क । 
हे महामते ! आतमखरूपरको निरन्तर जानते हुए अपने सम्पूणं 
रारब्धका भोग करते हए काल व्यतीत वर्‌; तग उद्व न होना चाद्ये | 

प्रारव्धका निराकरण | | 
उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नेव ॒मुचति । | 


इति यच्छुयते शास्रे तभ्िराक्रियतेऽधुना ॥& ° | 
शाज्ञमे जो देसा सुना जाता है कि आतमङ्ञान हो जानेपर भी प्ार् 
नं छोडइता, उसका अव्र निराकरण ( खण्डन ) किया जाता है । 
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्रार्धका निराकरण 
सी। तत्वन्ञानोदयादृध्वं॑प्रारण्धं नैव वियते । 


| 
| 
| 
| 
देहादीनामसत्यत्व प्‌ विवे 
| यथा खप्रां विवोधतः ॥& १॥ 
| जाग पडुनेपर जैसे खप्न नहीं रहता बते ही देहादि असत्य 
| होनेके कारण ज्ञानोदयकरे पश्चात्‌ प्रारग्ध नहं रहता । 
| कमं जन्मान्तरकृतं प्रारब्धमिति कीर्तितम्‌ । 
| ततु जन्मान्तराभावात्यंसो नैवास्ति कर्हिचित्‌ ॥९२॥ 
| जन्मान्तरमे किया हआ कमं ही प्रारब्ध कहलता ६, अतः (जञानी- 
| की दृष्टम ) जन्मान्तरका अभाव होनेसे बह किसी अवस्थामे नहीं है। 
। खमदेहों यथाध्यस्तस्तथैवायं हि देहकः । 
1 ९ (= | 
| अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥९ ३॥ । 
| | जिस प्रकार खप्नारीर अध्यस्त है उसी प्रकार यह देह भी 
म । हैः अष्यस्तका जन्म कसे हो सकता है ? ओर जनम न नेपर प्रार्ध 
|| मी कसे दोग १ 
उपादानं प्रपञ्चस्य मृद्‌भाण्डस्येव कथ्यते । 
| अज्ञानं चेव वेदान्तेस्तस्मिन्नष्टे क्व विश्वता ॥६४॥ 
धड़के उपादान-कारण मिद्रीके समान ॒वेदान्तग्रन्धोमिं अन्ञानको 

्रपन्चका उपादान-कारण बतल्मया है; ८ ज्ञानसे ) उसका नाच हो 
जानेपर फिर विश्च कडँ टर सकता है ! 





> | . (11111550 ©118//810 \/818185। (0601100. [2104111260 0 € 


अपरोश्चानुयूति | २८ 
यथा रज्जुं परित्यज्य सर्प गरहाति वे भ्रमात्‌ । | 
तद्रतसत्यमविज्ञाय जगदपर्यति मूढधीः ॥६५॥ 


निस प्रकार मनुष्य श्रमवश रस्सीके स्थानमे सरपं देखता है उसी | 
प्रकार सत्यको न जाननेपर ही मूढबुद्धि संसारो देखता हे । 
रञ्जुरूपे परिज्ञाते सप॑श्रान्तिनं तिष्ठति । 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते पभपञ्चः शुन्यतां जेत्‌ ॥६६॥ 
जेसे रस्सीका रूप जान सेनेपर सर्प-भम नहीं रता उसी प्रका 
अभिष्ठान (रह्म ) को जान लेनेपर प्रपञ्च श॒न्यरूप हो जाता है । | 
देहस्यापि प्रपञ्चत्वातपमारब्धावस्ितिः कुतः । | 
अक्ञानिजनवोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वै श्रुतिः ॥६७॥ 
देह मी प्रपत्र ही हं, तो फिर प्रार्य कहँ रह सकता है 1 
बस, अज्खनिर्योको समञ्ानेके चये ही शति प्रारव्ध बतखती है । । 
कषीयन्ते चास्य कमणि तसन्‌ दष्टे परावरे । 
बहुत्वं तन्निपेधारथ श्रुत्या गीतं च यल्स्फुटम्‌ ॥६८॥ | 
क्योकि शरुतिने “उस पराबरके देख छेनेपर इसके ( सम्पूण ) क॑ 


क्षीण हो जाते ई" इस वाक्यम उस (प्रारब्ध ) का निषेध कले 
ठिये ही स्य्टतया ब्हवचनका रयोग किया ह | 


उच्यतेञवंखाचेतत्तदानर्थदयागमः । 
वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः ॥&९ 
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९ | निदिध्यासनके पद्रह अङ्ग 


। 

| 

। 

| यदि अज्ञानीजन बलात्कारसे (ज्ञानीके ) प्रारय्धका प्रतिपादन 
। करेगे तो इस ( प्रारन्धरूप दवेतके खीकार करमे ) से (मोक्षाभाव् 
| ओर ज्ञान-सम्परदायका उच्छेदर्प ) दो अनर्थं उपश्ित होगे तथा 


अद्रेत वेदान्त-सिद्धान्तकी भी हानि होगी । इसब्े ( प्ारब्धका श्रति- 
पादन करनेवाी ग्याबहारिक श्रुतिर्योको छोडकर ) जिनसे ज्ञान प्राप्त 
| हो उन्हीं श्ुतिर्योको रहण करना चाहिये । 
| = 
निदिध्यासनके पंद्रह अङ्ग 


त्रिपञ्वाङ्गान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि ख्ब्धये । 
ते सर्वैः सदा कार्यं निदिष्यासनमेव तु ॥१० ०॥ 
9|| | अव भं पूर्वोक्त (ज्ञाननिष्ठा ) की प्राततिके षवि पंद्रह अङ्ग 
है | चत्ता हँ । उन सवसे सर्वदा निदिध्यासन (अभ्यास ) करना चाहिये । 
। । नित्याभ्यासादृते प्रापिनं भवेत्सच्िदात्मनः । 

। तसमाद्रह्य निदिष्यासेजिज्ञाघुः श्रेयसे चिरम्‌ ॥१०१॥ 


4 निर्तर अभ्यास किये विना सचचिःखरप आत्माकी प्राति नदीं 
, हो सकती । अतः जिज्ञाघुको चाहिये कि कल्याण-प्रप्िके स्यि 
रे चिरकार्तक ब्रहम-चिन्तन करे । 


यमो हि नियमस्त्यागो मोनं देशाश्च कारतः। 
= । आसनं मूख्चन्धश्च देहसाम्यं च दकूस्थितिः ॥१०२॥ 
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अपरोक्षाच॒भूति ३० 





पराणसंयमनं चेव॒पत्याहारश्च धारणा । | 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्ोक्तान्यङ्खानि वे कमात्‌ ॥१०३॥ 
यम, नियम, त्याग, मीन, देका, कार, आसन, मूटव्रन्ध, देह- 
की समता, नेत्रोकी स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर | 
समाधि- ये रमसे प्रह अङ्ग बतलाये गये द| | 
सवं ब्रह्मेति विक्ञानादिन्द्ियग्रामसंयमः । | 
यमोऽयमिति सम्परक्तोऽभ्यसनीयो स॒हूखंहुः ॥१०४॥। 
"मुत्र ब्रह्म ही है" देसे ज्ञानसे इन्िर्योका वशीभूत हो जाना | 
यम कहलाता ह । इसका वारम्ब्रार अभ्यास करना चाहिये । 
सजातीयप्रवाहश्च  विजातीयतिरस्कृतिः । | 
नियमो हि परानन्दो नियमात्कियते बुधैः ॥१०१५॥ ¦ 
सजातीय दत्तकः प्रवाह ओर्‌ प्रिजातीयका तिरस्कार यही म 
नन्दरूप नियम्‌ हं । बुद्धिमान्‌ छोग इसका नियमपूर्क पाठन करते है। 
त्यागः प्रपश्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्‌ । 
त्यागो हि महतां पूञ्यः सद्यो मोक्षमयो यतः ॥१०६॥ 

ध प्रपन्नको चेतनलरूप देखनेसे उसके ख्यकाप्याग करना ही ५ 
पुर्षाका बरन्दनीय त्याग है, क्योकि बह तुरंत मोक्ष देनेवाय है । । 
यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । | 

यन्मोनं योगिभिर्गम्यं ४ ॐ तद्धजत्सर्वं 
यन्मोनं योगिभिगंम्य तद्भजेत्तरवदा बुधः ॥१०७॥ 


=. 
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२३१ निदिध्यासनके पंद्रह शङ्ख 





जिसे न पाकर मनसदहित बाणी टौट आतो ई तथा जिस मौन- 
तक योगियोकी ही गति है दरान्‌ सदा उसीको धारण करे । 


| 
र ॥ 
। वाचो यस्मानिवतंन्ते तद्क्तुं केन शक्यते । 
ह~ । वप [ राव्दत्रिवमि 
€ | प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द्विवजितः॥१०८॥ 
जहोसे बाणी छट आती ह उपर (ब्रहम ) का भल कौन वर्णन 
| कर सकता है 2 ओर यदि प्रपश्चको ही वक्तम्य ८ शब्दका त्रिय) 
| मानें तो वह भी शाब्द्रहित है # 
व इति वा तद्धवेन्मोनं सतां सहजसंक्ञितम्‌ । 
| गिरा मौनं तु बालानां अयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥१०६॥ 
अतः सत्पुरुपोका दूमरा खामाग्रिकर मान यह (भ्रपञ्चका अराब्दत्व) 
| मी हो सकता है । ब्रह्मवादिर्योने बाणीका मौन तो मूखोकरे चयि 
॥ | वतटाया है । 
मा. 





[ + 





| येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥११०॥ 
| % जो वस्तु सत्‌ या असत्‌ दती £ यदी शब्दका विषय दो सकती द । 
। | प्रपञ्चो, ्ानकालमे बाधित दो जामेके कारणः सत्‌ नदी कद्‌ सक्रत॒ आर 
| \ अश्ञानावस्धामे अतीत दोनेकं कारण असत्‌ भी नदौ कद सकते । अततः वद्‌ 
| । खब्द्का विषय नधी-वद अनि्यंचनीय दं । इसके मिवा दाब्द्‌ ओर उसन 
। कटी जनेवाली वस्नुभोंफा सम्बन्ध काल्यनिक द बासविक्र नदी । दर्वि 


॥ | भी पञ्चको शब्दका निपय नदी कदा जा सकता । 
| , 
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अपरोक्षानुभूति हि 
जिसमे आदि, अन्त ओर मध्यमे कोई भी जन नहीं है तथा मिद | 

यह जगत्‌ निरन्तर व्याप्त है बही देशा जनन्य कहा गया है । . 
कखनात्सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः & 
काठशब्देन निदिष्टो हखण्डानन्द अद्भयः ॥१११॥ ` 

रह्मा आदि समसत भूर्तोकी एक पठे ही कलना कनके कारं 
अद्वितीय अषण्डानन्दरूप ब्रह ही काठ-शब्दसे कडा जाता है । । ` 
सुखेन॑व भवेद्यसििन्नजखं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । | 
आसनं तद्टिजानीयाननेतरत्ुखनाशनम्‌ ॥११२॥ ॥ 


जिस अवरस्थामें सुखपूवक निरन्तर ब्रहमचिन्तन हो सके उसे 
आसन जानना चाहिय; दूसरा सुखनाराक आसन आसन नहीं है | । 
अ 


सिद्धं यत्सवभूतादि विश्वाधिष्टानमव्ययम्‌ । 
यसिन्‌ सिद्धाः समाविष्टा सिद्धासनं विदुः ॥११३। 


ष 





न १ ० 


† 


जा समस्त भूरतांका आदिकारण ह, विश्वका अविनारी अपि | 
हं आर निम॒मं सिद्धजन सित रहते ै उसे ही सिद्धासन समङ्ञ 
चाहिय | स 


यनमूरं सवभूतानां यन्मूलं चित्तवन्धनम्‌ | 
मूख्वन्धः सदा सेव्यो योगोऽसौ राजयोगिनाम्‌। ११५ 


जो समल मूरलोका मूर टै ओर जिसके आशरयसे चित 
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३३ निदिध्यासनकरे पंद्रह अद्ध 


किया जाता है उस मूख्वन्धका सदा सेवन करना चाहिये । यही 
राजयोगिरयोका योग है | 


अङ्कानां समतां विदयात्समे ब्रह्मणि रीयते । 
॥ नो चेन्नै समानत्वमजुत्वं शुष्कव्र्षवत्‌ ॥१११५॥ 
स जिस समय चित्त सम ब्रह्मम डीन हो जाय उसी समय अगो 
। । की समता समञजनी ` चाहिये | अन्यथा सूते इष्षके समान अरगोकी 
| निश्वटताका नाम समता नही है । 
। दृष्टि ज्ञानमयीं कत्वा पदयेद्रह्ममयं जगत्‌ । 
. । सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्राबटोकिनी ॥१२१६॥ 
¦ दिको ज्ञानमयी करके संसारको बरहममय देले । यही दृष्ट 
। अति उत्तम है; नासिकाकरे अप्रभागको देखनेवाटी नदीं । 
 ्धटदशंनद्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
। दृषटिसतत्रैव कर्तव्या न नासाम्रावखोकिनी ॥११७॥ 
घ्रा 
श्ल जहो द्र, दरशोन ओर दस्य (इत त्रिपुटी) का अभाव दो जाता 
॑ है वहीं शटि करनी चाहिये, नासिकाकरे अग्रभागपर नहीं | 
| चित्तादिसर्वभावेपु बह्यत्वेनेव भावनात्‌ । 
४ निरोधः सवेढृत्तीनां माणायामः स॒ उच्यते ॥११८॥ 
चित्तादि समस्त भामे ब्र्षल्णसे ्ी मारना कटनेसे सम्पूणं 


अपरे 


| 
६। 
॥ 
| 


१ 
| 
1 
॥ 
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अपरोक्चायुभूति ३४ 
तयक निरोध हो जाता है । बही प्राणायाम कडलाता है । 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः । | 
बरह्यैवासीति या वृक्तिः पूरको वायुरीरितः ॥११६॥ | 


त. 
प्रप्क नियेध करना रेचक-प्राणायाम है ओर भं ब्रह्म ही 
ह एसी ओ इकति दै बह पूरक-प्राणायाम कहता हे । 


ततस्तदृदृत्तनेश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः 1 
अयं चापि प्रवुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम्‌ ॥१२०॥ 


पिर उस ( ब्रह्माकार ) वृत्तिकी निशख्ता ही कुम्भक-प्राणायपर 
है । जाग्रत्‌ पुरूपोके स्मि तो यहीं क्रम है, अ्ञानियोकि यि त्राण 
पीडन ही प्राणायाम है । 


विपयेप्वात्मतां दृष्टवा मनसश्चिति मज्ननम्‌ । 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो सुस॒श्चुभिः ॥१२१॥ 


विप्योम आत्मभाव करके मनको चेतनम इवो देनेको 
प्रत्याहार जानना चाहिये । मुमुश्रुजन इसीका अभ्यास करे | | 


यत्र य॒त्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र द्रानात्‌ । 
मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥ १२२॥ । 


मन जहो-जदयँ जाय बही-बहीं ब्रहमका साक्षत्कार करते 1 
मनको स्थिर करना टी उत्तम धारणा मानी गयी है । 





गि क त 
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२५ निदिध्यासनके पंद्रह अङ्ग 

ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निराखम्बतया धितिः। 

ध्यानरब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥१२३॥ 
५ ब्रह्म ही दर" इस सदृदृत्तिसे जो परमानन्ददायिनी निराखम्ब 

स्थिति होती है बही श्यानः शब्दे प्रसिद्ध है । 

निर्विकारतया इत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः । 

द्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिज्ञोनसं्ञकः ॥१२४॥ 
निर्विकार तथा ब्रह्माकारदृत्तिसे जो पूर्णतया इृततिदीनता हो 
जाती है वही ज्ञानसमाभि ह । 

णः। एवं चाद्रतिमानन्दं ताबत्साघु समभ्यसेत्‌ । 

॑ | वद्यो यावतक्षणात्पंसः प्रयुक्तः सम्भवेत्खयस्‌ ॥१२ ५॥ 


इस प्रकार इस स््रामाव्रिकं आनन्दका तवतकं भटी प्रकार 
१ ॥ अभ्यास करे जव्रतकः कि चित्तको टगानेपर्‌ एकं क्षणमें ही वह अपने 


ग 8 वशीभूत न हो जाय । 
( ७ साधननिर्क्तः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । 
। तत्खरूपं न चेकस्य विषयो मनसो गिराम्‌ ॥१२६॥ 


२॥ । फिर बह योगिरान सव साधनोपि दुटकर सिद्ध दो रता ६। 
द ष्दी उसका खर्प दै; वह रस एकदे ग्नं या बाणीका विषय 





| 





#॥ 
री 
य 

पक व 1 1 रीरिष 


०॥ 
याम्‌ 








नहीं ह | 
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अपरोक्षाचुभृति ३६ 
समाधिके विष्न 


समाधो क्रियमाणे तु विघ्चा आयान्ति वै बखात्‌। 

अनुसन्धानराहित्यमार्स्यं भोगखारसम्‌ ॥१२७॥ 

खयस्तमश्च विक्षेपो रसाखादश्च शुन्यता । 

एवं यद्विज्नवाहूल्यं त्याभ्यं बह्यविदा शनैः ॥१२५॥ 
समाधिका अन्यास करनेपर अनुसन्धानराहित्य, आस्य, भोग 

वासना, ख्य, तम, विकेप, रसास्वाद ओर श॒न्यता आदि विन्न बलात्का 


से अवदय आति ह । इस प्रकार जो अनेकः प्रत्र अति है, ब्रह्मवेत्ता 
को उन्हे धीरे-धीरे त्यागना चाहिये | 


| 
भावटृत्या हि भावत्वं शृन्यवृत्त्या हि शुन्यता | | 
पूणशृत््या हि पृणेतवं तथा पूणत्वमम्यसेत्‌ ॥१२९॥ 


(समाधि समय ) मात्रवृ्ति रहनेसे भावत, शन्यदृतति रहने 
च्यत आ पृणवृतत रहनेसे पूणतवी प्राति होती है । अत पूणवः 
क्रा अन्यास कर्‌ | 


बाह्य दृत्तिका महत 
ये हि दप्ति जहत्यनां ब्रह्माख्यां पावनीं पराम्‌ । 
थव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समा नरा ॥१३०॥ 
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३६! ३७ ब्राह्मी च्रत्तिका मद्व 


जो जोग इस प्रम पवित्र वराही वृत्तिका त्याग कते है वे बया 
ही जीते है, तथा वे पड्यभक्रे समान है । 
ये हि वृति विजानन्ति ये ज्ञात्वा वधंयन्त्यपि । 
॥ | ते वे सत्पुरुषा धन्या बन्यास्ते भुवनत्रये ॥१३१॥ 
जो इस वृत्तिको जानते £ ओर जानकर बढ़ाते भी वेष्ट 
८] सस्रु ह, तथा बे ही त्रिखोकीमे धन्य ओर वन्दनीय भी € । 
7 येषां त्तिः समाडृद्धा परिपक्वा च सा पुनः । 
य ते वै सद्रह्यतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः ॥१२३२॥ 
| 


¢ 





जिनकी यह ब्राह्मी वृत्ति वदरी हई ओर परिप होती दै वे दी 
अतिश्रेष्ठ प्रहमभाध्रको प्राप्त होते £ केवर शब्दसे ही कहनेवाठे 
अन्य पुरुप नही । 
कशता ब्रह्मवातोयां दृरहीनाः सुरागिणः । 
६॥। ते हयज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥१२३॥ 
त जो व्रहमवातमिं बुराठ ४ किलत बरारी ृततिसे रदित आर्‌ रागयुक्तर ६, 
णत निश्चय ही बे अत्यन्त अज्ञानी ह ओर बारम्रार जन्मते-मरते रहते हं । 
निमेषार्धं न तिष्टन्ति बृत्ति ब्रह्ममयीं विना । 
यथा तिएन्ति बरह्मायाः सनकाद्याः शुकादयः ॥१३४॥ 
्रहमादि (जेकपादं) सनकादि (सिद्ध) भौर यकरेवादि(परम्स) 
०||| ॐ समान बे आधे पठ भी ब्रह्ममयी दृरिके रना नहीं रहते । 


| म 
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अपयोल्लाचुभूति ३ | ` 

बृतिज्ञानका साधन 
कार्ये कारणतायाता कारणे न हि कायंता । | 
कारणत ततो गच्छेत्कायोमावे विचारतः ॥१३१५॥ 


१, 1, 


१, १.। 


कार्यमे कारण अनुगत होता है, कारणमे कायं अनुगत नदीं 
होता | अतः विचार करनेसे कार्यका अमाव होनेके कारण कारण- । 

कग कारणता भी नदीं रहती । [~> 
. क, । ९ 

अथ शुद्धं भवेषटस्तु यद्र वाचामगोचरम्‌ । ष 


र्यं मृदूषटेनेव इ्टन्तेन पुनः पुनः ॥१३६॥ 
दस प्रकार जो धाणीका अग्रिय है षह वस्तु शुद्ध है । इसका 
वारम्वार मिरी ओर घड़के दृ्ान्तसे ही विचार करना चाहिये । 
अनेनेव प्रकरेण दृतिर््ह्मातमिका भवेत्‌ । 
उदेति शडचित्ाना दतज्ञानं ततः परम्‌ ॥१३७॥ 
इसी भकारे बृत्ति ब्रह्मात्मिका हो जाती है ओर पिर उन शद्ध । | 
चित्त पुसपेकरि अन्तःकरणमे दृततन्ञान उदय होता है | | ' 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विरोकयेत्‌ । 
अन्वयेन पुनस्तद्धिः कार्ये नित्यं प्रपद्यति ॥१३८॥ 


५ पुरपको चाहिये कि पहले बह कारणको (कार्यस ) अङग कके | 
› पे बह स्वेदा उसे कार्यम अतुगतरूपसे देखने समता है । 


१, || 


~ 


वी ७५ ~= ~~ ~~ "~~ ~ 
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३९ च्ुचिश्चानका साधन 
कार्ये हि कारणं पयेत्‌ पश्चातकार्ं व्रिसजयेत्‌ । 
कारणत्वं ततो नद्येदवशिष्टं भवेन्मुनिः ॥१३६॥ 


पे कार्यी कारणको देखे ओर किर कार्यको त्याग दे । 
। इस प्रकार कारणताका नाश हो जाता है ओर सुनि ( काय-कारणता- 
से रहित ) अवशिष्टखूप हो जाता हे । 


भावितं तीव्रवेगेन वस्तु यन्निश्चयात्मना । 

पुमांस्तदधि भवेच्छीधं ज्ञेयं ्रमरकीटवत्‌ ॥१४०॥ 
जिस वस्तुका निथयपूरवक तीव्र ेगसे चिन्तन किया जाता है--पुरुप 

तुरत बही हो जाता है-- यह बात भगी कीडेके दन्ते जाननी चादिमे। 

अद्यं भावरूपं च सवैमेतच्िदात्मकम्‌ । 

' सावधानतया नित्यं खात्मानं भावयेदूबुधः ॥१४२॥ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ अदृद्य माबरूप चेतनमय द, इस प्रकार बुद्धिमान्‌ 

पुरुप सात्रधान होकर नितयप्रति अपने आत्माका चिन्तन करे | 

दयं हयद्यतां नीरा ्ह्माकारेण चिन्तयेत्‌ । 


विद्रानित्युखे तिषठदिया चिद्रसपूणेया ॥१४२॥ 
विद्रानूको चाहिये कि दरयको अद्य करके उसका ्रह्मरूपसे 
चिन्तन करे ओर विद्रसपूर्ण बद्धस नित्य घुखमे म्न रहे । 





~ श ज द क 


कि कद ॐ ~= ^ क = 


~ 
वि । 


#>१५.५/ 
1 
८ @ 1 ४ 
नि प्यार 


(11111९51 ©118/821 \/218185। (0601100. [21411260 0 € 


अपरोक्षानुभूति । ५ 
एभिरङ्गः समायुक्तो राजयोग उदाहतः । 
किञ्चितक्वकषायाणां हठयोगेन संयुतः ॥१४३॥ 
परिपक्तं मनो येषां केवखोऽयं च सिदिद्‌ः । 
गुरुदैवतमक्तानां सर्वेपां सुरुभो जवात्‌ ॥१४४॥ 
इन सव अंगोसे युक्त योगका नाम राजयोग है | जिनकी वासनां 
कुछ कम क्षीण इई होती है उन्दे यह हटयोगके सहित ओर जिनका चित्त 


परिप ( वासनादीन ) होता है उन्हें अक्रेडा ही सिद्विदेनेवादय होता है । 
यह सभी गुरु ओर ईशरके मक्तोको तुरंत सुगमताते पराप हो सकता है। 


रति भामतरगहंसपारत्ाजच्मवारय्ीगो षिन्दभगवतपज्यपाद्‌- 
िष्यश्रीमच्छङ्करमगवताः छताऽयरोक्षादुभूतिः समापा 
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नित्यसुखानुमूति 


चैराग्यब्ोधौ पुरुषस्य पश्चिवत्‌ पक्षौ विजानीहि विचक्षण सम्‌ । 
विसुक्तिसौधाप्रताधिरोहणं ताम्यां प्रिना नान्यतरेण सिध्यति ॥ 
अत्यन्तवेराग्यत्रतः समाधि समाहितस्थव तस्यैव दृदप्रव्ोधः। 
रयुद्धत्रस्य हि . बन्धमुक्तिमुक्तारनो' नित्यसुलानुभूतिः ॥ 


हे विद्वन्‌ ! वैराय ओर बोध--इन दोनेोको पशषीके दोनों ‡ 
पंखोफि समान मोश्ृकरामी पुरुपफे पंख समक्षो । इन दोननोसे | 
| किसी मी एकक बिना केवल एक ही पंख्के इरा कोद ` (ॐ 
क्तिरूपी महली अटारीपर नहीं चद्‌ सकता अथात्‌ मोक्- | 


र 


परापे हिमे वैराग्य ओर बोघ दोरनोकी हौ आव्यकता है । ` 
अत्यन्त वैराग्यवान्‌को ही समापि-राम होता रै, समाधिखय 
ुरुपको ही दढ बोष होता है तया सुट्ढ बरोषवानूका ही ` | | 
संसार-बन्धन टता है ओर जो संसार-बन्धनसे छट गयादै ^ ` 
उसको निस्यानन्दका अनुमव होता ह । ^ 
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